श्री गोकुलेशो जयति। 


काबमसण्डल 
की 
समस्यापृत्ति । 
मिती साघ सु० ८ बार बुध सम्बत १६५३ 
तेरहवां अधिवेसन। 


पाचो बान भरिगे । 
बाबू रासक॒णवर्तमा संपादक भारतंजोवन काशी । 


बड़े बड़े बीरन को बिकंल बिहाल करे | 
बिश्वामित्र जेसे जाके मोह-पास परिगे। क्‍ 
जाके मान-गजन प्रम॑जन प्रभाव आगे 
बज्रधारी बासव के गोरव उर्ख़रिगे ॥ जोन | 
मानकेत ज़ के चोखे चारु चोपभरे चोजवारे 
बान चन्दभाल चित्त आरिगे। पेनी धार पेखि | 
सुगनेनी के बिलोचन की बीर पंचबान ज़ू 
के पॉँचों बान करिगे ॥ १॥ क्‍ 
काशोनिवासी परिष्ठत द्विक बेनी कविजी। क्‍ 
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आयो रितुराज पे नआयो वृजराज काहे | 


जमा 





